5 हीं श्रीं लक्ष्मी स्वरूपायै ज्येष्ठाय qu 


| ब्रह्मलीन जगन्नाथ 
| [साजा सिव 
English translation and annotation 
i Dr. Chaman Lal Raina 
सम्पादन एवं अंग्रजी अनुवाद 


उको सरा 


An image of the edition published 
without English translation ane | 
annotation in 988. 


श्री =| प्रादुर्भाव 


Shri Jyeshta Pradurbhav 


co 


ब्रह्मलीन जगन्नाथ सिबू 
अध्यक्ष शक्ति प्रकाश केन्द्र 
खारदोरी, हब्बाकदल, श्रीनगर 


Corey 


English Translation and Annotation 
Dr. Chaman Lal Raina 
सम्पादन एवं अंग्रजी अनुवाद 
डॉ० चमन लाल रैना 


a प te ae te, sass 


Smt. Jaya Sibu the daughter of Pandit J. N. Sibu to c 
the MSS for getting it edited with English translation an 
annotation by Dr. Chaman Lal Raina. I would like to | j 
express my obeisance, here to the Jyeshtha-Bhagawat F 
who is none else, but Lakshmi itself. At the time of th 
Amrita Manthana, Shri Lakshmi was snatched by th: 
Rakshasas, from Vishnu and kept hidden in Gopadr 
now Gupkar cave. Then, Shiva manifested Jyeshtha fo 
Lakshmi, and created Vetala-Bhairava to kill the 
Rakshasas. Shiva as Jyeshtheshvara marrie 
Jyeshtheshvari, adored as the Jyeshtha on Thursdays of 
the month of Jyeshttha. The Vetala-Panchami is als HF 
celebrated, under the Jyeshtheshvari Mahatamyam | | 
Such celebration do not only allow people to know their ti 
tradition but these external rites become the path for the 
inner purification. 


These sacred Tithis are full of spiritual essence and aric 
heritage of the Shakta-Sanskriti of Kashmir. I ami 
thankful to Dr. G. S. Raina for his valuable suggestio 
and for proof-reading. It is he, who got it printed in 988 
A. D. and sketched the image of the Devi Jyeshtha. 


Jyeshtha Poornima, 2020 Arjan DevVishen | E : 
93, Jalvayu Vihar, X 
Sector-25, Noida - 
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वक्तव्य 

कश्मीर आदिकाल से ऋषियों-मुनियों, साधकों तथा 
कवियों की जन्मभूमि रहा है, इसलिए आजकल भी इसे पुण्य- 
भूमि, ऋषि-भूमि या शारदा देश कहा जाता है। जिसके 
फलस्वरूप यहाँ प्राचीन धार्मिक परम्पराएं फलती फूलती रहीं | 
इसके अतिरिक्त अपने भक्तजनों की विघ्न-बाधाएँ दूर करने के 
लिए, भगवान शंकर ने इस पवित्र भूमि में अनेक लीलावतार 
लिए हें । जहाँ जिस रूप में वे अवतरित हुए वहाँ उसी नाम से 
प्रसिद्ध हुए। इन लीलावतारों से सम्बन्धित स्थान प्रायः डल 
सरोवर के पवित्र तट पर विद्यमान हैं । जैसे ज्येष्ठेश्‍्वर (वर्तमान 
जीठ्ययॉर), सर्वेश्वर (वर्तमान सरीश्वर), हर्षेश्वर (वर्तमान 
हरीश्वर), यह शालामार पर्वत के पीछे की ओर महादेव e 
वस्तुतः सारा डल सरोवर का पवित्र तट ही शंकर का विहार- 
स्थल है | इतना ही नही, गुप्तगंगा या ईशविहार (वर्तमान SAN) , 
गुप्त तीर्थ (वर्तमान गोपीतीर्थ) तथा शतधारा तीर्थ भी भगवान 
शंकर की पवित्र लीलाओं से संबन्ध रखते हैं, अतः इन सब तीर्थ- 
स्थानों का अपना-अपना सम्बन्धित इतिहास R | 


प्राचीन पौराणिक परम्मराएँ जहाँ जितनी सजीव रहीं, वहाँ 
का उतना ही अधिक महत्व रहा। इसके फलस्वरूप कई तीर्थ 
प्राचीन पौराणिक परम्परागत भावनाओं को जगाते रहे और कई 
तीर्थ पौराणिक परम्पराओं के अभाव के कारण नामशेष रहे। 
अत: तीर्थो के विषय में पौराणिक परम्परागत गाथाओं का अधिक 


महत्व रहा है। इनमें प्राय: तीर्थ माहात्म्य मिलते हैं जो इनके 
विषय में महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित करते हैं। 

प्रस्तुत लेख ज्येष्ठा प्रादुर्भाव भी ' श्रीसंहिता की पौराणिक 
गाथा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका सम्बन्ध सागर-मन्थन 
से है। जब देवासुरों ने सागर-मंथन किया तो चौदह रत्न निकाले 
उन्हीं में लक्ष्मी और विष भी थे। देवताओं ने तेरह रत्नों पर 
अधिकार कर लिया, पर विष के बारे मे सब परेशान थे कि 
इसका क्या होगा | यह जानकर भगवान्‌ शंकर ने जगत्‌ कल्याण 
के लिए वह विष स्वयं पी लिया जिसके कारण वे मृत्युंजय 
नीलकण्ठ कहलाये। लक्ष्मी को विष्णु ने ले लिया | यह देखकर 
दानव बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने लक्ष्मी को विष्णु से छीनकर गोपादरी 
गुफा में छिपाया, जिस कारण यह स्थान गोप्यागार (वर्तमान में 
गुपकार) कहलाता है। 


शंकर ने योग बल से दानवों द्वारा लक्ष्मी-हरण को घटना 
को जानकर असुर संहार के लिए माया शक्ति से ज्येष्ठा और वीर 
वैताल को उत्पन्न किया, साथ ही उन्हें यह वरदान भी दिया कि 
जो कोई भक्तजन इस स्थान पर आकर भक्ति-भाव से अराधना 
करेगा उसकी सब कामनाएँ पूरी होंगी-विशेषत: ज्येष्ठ मास के 
वीरवारों अर्थात्‌ बृहस्पतिवारों को। 


यह माहात्म्य इस बात का साक्षी है, कि यह तीर्थ 
प्राचीनकाल से कश्मीर का प्रमुख तीर्थ रहा है। यहाँ भक्तजनों 
कौ मनोकामनाएँ तत्क्षण पूर्ण होती थीं, साथ ही साथ सब प्रकार 
के कष्ट दूर होते थे। जिसके फलस्वरूप इस तीर्थराज का महत्व 
आज भी अक्षुण है। सहस्रो श्रद्धालु भक्त आजकल भी यहाँ 
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श्रद्धा से आते हैं, विशेषत: ज्येष्ठ मास की प्रत्येक वीरवार को 
और अपनी-अपनी कामनाओं को प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठा- 
प्रादुर्भाव के महात्म्य में इस तीर्थ का महत्व इस तरह वर्णित है- 
'' एतत्सिद्धिकरं स्थानमेतद्‌ वृद्द्रिकरं AM 
कलौ सद्यस्तु फलदं भुक्तिमुक्तिकरं तथा ।।'' 

(यह तीर्थ सिद्धि और वृद्धि देने वाला है विशेषतः कलियुग 
में यह तत्क्षण मनोकामनापूर्ण करने वाला तथा इहलौकिक सुख 
देने वाला है।) 

आज तक इस तीर्थराज का यह तीर्थ-माहात्म्य अप्राप्य होने 
के कारण बहुत कम जानकारी थी पर रैणावारी-निवासी परमादरणीय 
श्री नीलकण्ठ शर्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि उनके पास ज्येष्ठा- 
प्रादुर्भाव की एक प्राचीन हस्त लिखित पुस्तिका है, में लोकहित 
के लिए हिन्दी सारानुवाद सहित प्रकाशित कर दूँ, ताकि सर्वसाधारण 
आम जनता को इस तीर्थराज के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त 
होकर उनकी श्रद्धाभक्ति का प्रचुरमात्रा में अभ्युदय हो। 

मैंने परमादरणीय श्री नीलकण्ठ शर्मा की आज्ञा को शिरोधार्य 
करके जनता के हित के लिए ज्येष्ठा-प्रदुर्भाव का हिन्दी सारानुवाद 
जनता के सामने रखा, साथ ही ज्येष्ठा का ध्यान तथा ज्येष्ठा- 
स्तुति भी लिखी। मुझे आशा है श्रद्धालुभक्त इसे पढ़कर इस 
तीर्थराज की महत्ता का प्रचार करेंगे जिससे वे प्रचीन धर्मिक 
परम्मराओं की रक्षा के साथ-साथ ज्येष्ठेश्‍वरी के कृपापात्र भी 
बनेंगे। 

विनीत लेखक 

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी 988 . जगन्नाथ सिब्बू 
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About Jyeshtha Bhagavati 
(A Prologue) 


- या देवी उमा सैव कश्मीरा नुप सत्तम। 
आसीत सरः पूर्ण जलं सुरम्यं सुमनोहरम्‌।। 


The Nilamata-Purana says: Uma is the Divine 
Mother, revered as the Devi. Verily, She is Kashmira 
—the Satisara, which was all a beautiful big lake 
full of fresh water then, it was a sporting place, a 
scenic one to the eyes. The inputs, which give 
strength and potency to this beautiful thought is 
spiritual in content, philosophic in theme and 
ritualistic in pattern. Its inseparable power, which is 
termed as Shakti, is adored as Prakriti or natural force 
in manifestation, as one of the Tattvas. Shakti stands 
as a promise of living in ‘seed-sounds’, termed as 
the ‘Bija Mantras’, The truth revealed by the Shastras 
is based on the fundamental idealistic approach to 
see Shakti in various moods of ‘Nature’ in general 
and in the womanhood in particular. It is anew hope 
for the changing world, to see the womanhood with 
respect and dignity. Shakti or power is knowledge, 
spiritual force or activity with perfection by virtue 
of its very innate nature. The word Shakti is having 
its dhatu verb-root as ‘shak’ with the "ktin-pratyaya , 
from the Sanskrit Vyakarana point of view, which 


makes the word Shakti, as a brilliant concept. It is a 
doctrine with full phraseology in conveying all 
energy and vigour, to perform any action. It is 
stability with the innate power of the driving forces, 
which brings equilibrium through strength and 
power. It is the energy of a Devata, or Devi, 
representing the Shakti aspect of the Absolute Truth. 
‘Shak’ is Supremacy and ‘ktin’ is Samyoga— 
integration, within existence. 

Shakti is an integrating force to survive and 
evolve from mundane to the transcendental. It is the 
world’s dynamic force for evolution. Shakti is not 
static. Shakti in the form of Vak got manifested, which 
became the means of expression. Shakti is both 
Lakshmi and Jyshtha, appearing to be two, but in 
essential nature is One, always with the Shaktimaan. 
The ‘Shri Samhita’ explains it as Lakshmi being the 
integral being of Vishnu and Jyeshtha, the integral 
force of Jyeshtheshvara. It is ‘Ekam-Advitiyam- 
Bhrahma.’ 

There is reference to the ‘Jyeshtheshvara’ in the 
Nilamata-Purana, where Jyeshtheshvara is the 
Presiding Deity, of the *Nandikshetra'. While the 
*Raja Tarangini' of Kalhana records that Sage 
Vasishtha is said to have been invoking Shiva as 
Jyeshthesahvara. The Nilamata also affirms about 
Vasishtha worshipping Jyeshtheshvara. This speaks 
of the great and glorious divine nature of 
Jyeshtheshvara. 

The Nilamata Purana says that Lakshmi has 
appeared through the churning of the ocean. She was 
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taken by Vishnu and that became the cause of fight 
between Devatas and Asuras. She descended in 
Kashmir and turned as the Vishoka river. The 
Lakshmi is adored on the Shri Panchami in the 
Chaitra month of the Saptarishi calendar. Jyesahtha 
Bhagavati is revered as the Shakti of Shiva, who 
himself named to His being as the Jyeshtheshvara. 
Jyeshtha in Sanskrit language means the elder one. 
She is said to be the sister of Lakshmi, incarnated 
only to delude the Asuras. It is belief of the devotees 
and faith in the Agmas about the Shakti as the 
Jyeshtha. 


I am thankful to Smt Jaya Sibu, the daughter 
of Pandit Jagannath Sibu to allow me to edit and 
translate it in English, as a source literature for the 
new generation. 


Shakti is the integral part in understanding the 
Mother Divinity. She is the Superme Mother who is 
with form and beyond form. She is the‘ ‘Bija” or seed, 
transforming all experience to delight. She is the 
abode of inner happiness, where there is only true 
submission towards the Supreme Mother, who is all 
Truth, Consciousness and Compassion. 


I thank Dr. G. S. Raina for his valuable help 
through proof reading. I equally thank Pandit A. D. 


Veshin Ji for getting it published, as the source 
literature. 


Jyeshtha Purnima, 2020 Dr. Chaman Lal Raina 


श्री ज्येष्ठा प्रादुर्भाव-प्रस्तावना 


विषणोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । 

आदिषा प्रभुणांशेन कार्यार्थ सम्भविषयति।। १।। 

स्मृता सम्पूजिता भवत्या ध्याता चोच्चारिता स्तुता | 

ददाति वाञ्छतानार्थान ' कामदा तेन कीर्त्यते।। २।। 

ज्येष्ठा प्रादुर्भाव श्री संहिता में वर्णित है। दुर्भाग्य से 
आजकल यह पुस्तक अप्राप्य है। पर दैवयोग से इसका ज्येष्ठा- 
प्रादुर्भाव खण्ड बच गया है जिसका हिन्दी अनुवाद मै आपको 
सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका आरम्भ भैरवी-भैरव संवाद 
से होता है। राज्ञा सहस्रनाम सुनने के बाद भेरवी उसे लक्ष्मी 
प्रादुर्भाव के विषय में पूछती है, जिसका सम्बन्ध ज्येष्ठा प्रादुर्भाव 
से है, क्योंकि असुरों द्वारा लक्ष्मीहरण के फलस्वरूप ही ज्येष्ठा 
का प्रादुर्भाव हुआ है; जो आगे चलकर भक्तों के लिए हितकर 
सिद्ध हुआ। तब से भक्तजन श्री ज्येष्ठा को शरण में आकर 
अपनी मनोकामनाएं प्राप्त करते आये हैं । इस प्रकार यह परम्परा 
अब तक अखण्ड रूप से चली आ रही है और आगे भी चलती 
रहेगी। 


Shri Jyeshtha Pradurbhava 
(Appearnce of the Jyeshtha Devi) 


Primary source of the Jyeshtha-Pradurbhava is 
the Shri Samhita, but it is not traceable now. 
Fortunately, I had access to the Chapters, known as 
the Jyeshtha Pradurbhava from that Samhita. It is 
because of the Divine grace, I am presenting to the 
readers this very important section of the Shri 
Samhita, in the translation form. 


It starts with the discourse between Bhairava 
and Bhairavi Devi. Hence, this comes within the 
Agamic analysis of understanding the Supreme 
significance of the Jyeshtheshvari. After listening to 
the Shri Raginya-Sahsranama, from the mouth of the 
Bhairava, the Devi as Bhavani— Shri Raginya wants 
to learn or hear about the Lakshmi Pradurbhava, 
which is Jyeshtha—Pradurbhava. 


Why? Jyeshtha surfaced after the Lakshmi was 
forcibly taken by the Rakshasas —Asuras —Daityas, 
during the ° Samudra-Manthana’. 


That act as designed by the Divinity became an 
auspicious opening for the true devotees of Shakti, 
in the form of the Jyeshtha Devi. Since, that 
auspicious hour, the Devi is being propitiated for 
Peace, progress and for removing all the obstacles. 
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O Devi! You make the devotees transcend to 
the higher Lokas—realms. The three realms, are said 
to be the Bhu , Bhuvaha and Svaha, which are being 
propitiated as the Three Vyahritis in the Agamic and 
Vedic Homas-Yajnyas. 

Kashmir-Shakti Tradition believes in the unity 
of Shiva and Shakti. The whole principle of the 
adoration is of Shiva and Shakti. Here in this 
Pradurbhava, it is Shiva as Jyeshtheshvara and 
Jyeshtha as Shakti, working in unison to keep the 
Asuras away from the interference in the life of the 
Bhaktas. Jyestha is in the flash of the awareness with 
pure-intelligence, and is always victorious over the 
evil-doings by the Asuras and evil minded Daityayas. 
She is splendidly graceful and abiding in the ‘Bindu? 
of the Mantra. Her spring is the Sacred Yantra . 

I would like to pay my obeisance to Jyeshtheshvari, 
who is Lakshmi in essence 


लक्ष्मी वशीकरण चूर्ण सहोदराणि 
त्वत्‌ पाद पंकज रजांसि चिरं जयन्ति। 
यानि प्रणाम मिलितानि नृणां ललाटे 
लुम्पन्ति दैव लिखितानि NTT ti 
-पंचस्तवी 3:77 


-Chaman Lal Raina 


— 


श्री ज्येष्ठा ध्यानम्‌ 


भक्तानां विघ्न संघ प्रहरणकुशलां घोरदष्ठां करालां 

पिंगाक्षीं पीतवस्त्रां सततभयदां कर्पराब्जौ बहन्तीम्‌। 

गोपाद्रौ दीर्घिका स्थां नत जन शुभदां गौरवर्णा त्रिनेत्रा 

श्री ज्येष्ठाभीष्टादात्री सकलभयहरां भैरवीं तां प्रपद्ये। 

श्री ज्येष्ठा ध्यान का अर्थ - में भक्त जनों को faa 
बाधाओं को दूर करने वाली, त्रिनेत्रा, भूरी आँखों वाली, अपनी 
भयानक दहाड़ों से असुर कुल को भय देने वाली, गोरे रंग से 
सुशोभित, गोपाद्रि पर्वत की तलहटी के सुन्दर कुंड में विराजमान, 
भक्तभयहारिणी, कामदा श्री ज्येष्ठा को प्रणाम करता हूँ, जिसके 
दायें हाथ में वर दायक कमल और बायें हाथ में अभयसूचक 
खप्पर है। 

The Dhyana Shloka of Shri Jyeshtha 


I adore and propitiate the Divine Mother 
Jyeshttha, who is committed to bless the devotees, 
by removing all their obstacles and fears, in their 
mundane and spiritual life. She is having the 
frightening long teeth, creating terror among the evil 
doers, known as the Rakshasa, Asuras, Daityas and 
Danavas. Her eyes are brownish, being adorned with 
the yellow garments. She is graceful with the 
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Abhaya—Mudra for the devotes. She is frightful for 
the Asuras—anti divine forces. Her hue is all brown 
tawny—wheatish. Her abode is the Sacred Spring, 
located at the foot hill of the Gopadri range of the 
Mahadeva hills. She is graceful for those, who bow 
and kneel at Her Spring—the Jala Tattva form of 
the Divinity. She is seen as having the three eyes— 
Surya—the Sun, Chandra—the Moon and Agni— 
the Fire. She is Bhairavi—the Eternal Shakti of the 
Bhairava, being the essential Triadic of creativity, 
sustenance and merger within the Divine Self. 


ज्येष्ठा स्तुति 
नौमि त्वां राजलक्ष्मी सकलविभवदां नौमि विद्यां परां त्वां 
नौमि त्वां बुद्धिदात्री निखिल शुभप्रदां दैत्य संघ निहन्त्रीम्‌। 
नौमि संपत्तिदात्रीं भुवनसु वरदा क्षीरसिन्धोः प्रसूतां। 
नौमि ज्येष्ठोर संस्थां सकल भय हरां विष्णुमाया परात्वाम्‌॥ N 


श्री ज्येष्ठा स्तुति का अर्थ - हे लक्ष्मी स्वरूपा ज्येष्ठा! 
तुम ही भक्तजनों को सब प्रकार का वैभव प्रदान करने वाली 
हो! तुम ही पराविद्या स्वरूपा हो! तुम ही बुद्धिदात्री और 
ज्ञानस्वरूपा हो! तुम ही अशुभ निवारिणी हो! तुम ही असुर 
समूह का नाश करने वाली हो, तथा भक्तजनों को सुख सम्पत्ति 
देने वाली हो, आप ही क्षीर सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी हो, तथा 
देवमाया से उत्पन्न होकर भक्तजनों के भय दूर करने वाली, 
SISK में विराजमान ज्येष्ठा भगवती हो, मै इस भव्य स्वरूप को 
बार-बार प्रणाम करता d 
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Stuti—Laudation of Shri Jyeshtha 


I pay my obeisance to the Jyeshtha Devi,who 
is the Very Self of Maha-Lakshmi. She is the 
bestower of all Vaibhava, glory with prominence and 
excellence. 


O Devi! You are the Para-Vidya—the 
transcendental knowledge of the Absolute, revered 
as the Dasha Maha Vidya. You are Bhuddhi Dhatri— 
the great gift, working through intellect, for the 
cognizance of true—the real knowledge and 
untrue—based on the Zamas.You ward off all the 
evils and bad omens of the devotees. You are the 
destroyer of the Asuras, thus making the Devatas free 
from the evil doers of Adharma. You grant peace and 
spiritual eminence to the Bhaktas. You are the 
essential Divinity appeared at the time of the 
Samudra-Manthana, which is known as the churning 
of the ocean. You are born as being the effulgence of 
the Deva-Maya—the great appearance of the 


Vaishnavi Shakti.\ 
नौमि गोपाद्रि मध्ये विकसित वदनां साधकानां हितैषीं 
नौमि स्वाभ्यां भूताभ्यां सततमभयदां तुष्टिदं पुष्टिदां च। 
नौमि कुंडासनस्थां दुरित भयहरां वृक्षमूले स्थितां त्वां 
नौमि दारिद्र प्रणत सुखदां मातूरूपां शिवां त्वाम्‌ ।।2 UI 
हे प्रफुल्लमुख वाली ज्येष्ठा! तुम ही साधकों की हितैषी 
हो, तथा अपनी दोनों भुजाओं से भक्तों को अभय तथा संतोष 
देने वाली हो, आप गोपाद्रि की तलहटी में वृक्ष-मूल के पास 
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अमृतकुण्ड में विराजमान होकर भक्तजनों के पाप तथा भय 
अपने अमृत जल से सदा धोती हो! अपने भक्तजनों के दुःख- 
दरिद्रता को दूर करने वाली हो, तथा उनको सब प्रकार से सुख 
देने वाली मातृस्वरूपा शिवा हो! मै इस भव्य स्वरूप को बार- 
बार प्रणाम करता हूँ ! 20 


O Devi! You are with the Blossomed face, 
adored as the Jyeshtha. You are the great well wisher 
of the Sadhakas—the aspirants of your grace. Your 
two hands are filled with the Abhaya Mudra and 
Santosha—contentment. Your abode is at the very 
root of the sacred tree, within the Amrita Kunda, thus 
rinsing off all the bad deeds, cause of all the evil 
doings and misfortune and miseries. You bestow 
upon peace, progress and prosperity to them, as being 
the Divine Mother Shivaa- the consort of Mahadeva 
Shiva. 2 


नमोस्तुते महादेवि ज्येष्ठे दैत्ये विभोहनि। 

पीताम्बर धरे गौरि पद्महस्ते कपालिनि ।। 3।। 

हे पीले वस्त्र धारण करने वाली! दैत्यविनाशिनी, दायें 
हाथ में कमल तथा sp हाथ में कपाल धारण करने वाली, 
गौरांगी, भूरी आँखों वाली, भयानक दाढों से युक्त, गोपाद्री को 
तलहटी में विराजमान महादेवी ज्येष्ठा! बार-बार नमन हो, प्रणाम 
हो! ।। ३।। 

Prostration to you! © Maha Devi,the very being 
of Shri Jyeshtha. You are adorned with the Yellow 
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garments. This is your Vaishnavi effulgence. You are 
the destroyer of the Daityas—the anti divine 
presence, with Tamsik dominating nature. You are of 
the golden hue, with a lotus in your hand, which is 
the symbol of Yoga, with Unmesha and Nimesha. 
You are seen with a skull, thus destroying the 
Asuras.3 

SRT कराल eres पिंगाक्षि घोररूपिणि । 

उपत्यकास्थिते देवि महादैत्य-विनाशिनि 04 

हे पिंगलाक्षी ! पिंगल नेत्रों वाली, घोर रूप भयानक आकृति 
वाली, लम्बी लम्बी दान्तों वाली, उपत्यका (पर्वतीय तलहटी) 
में स्थित, महादैत्यों का संहार करने वाली देवी हो! ।। 4।। 

The teeth in your mouth are very frightening. 
Your eyes are reddish brown—tawny. You look very 
frightening to the great Asuras. Your adobe is the 
mountain base at Gopadri.4 

ज्येष्ठेश्वर प्रिये देवि मुक्ति मुक्ति प्रदायिनि। 

महा मोह प्रशमनि विद्यां बुद्धि प्रयच्छ मे ।। 5॥। 

हे ज्येष्ठेश्वर की प्रियतमा ज्येष्ठा! तू ही इहलौकिक तथा 
पारलौकिक सुख प्रदान करने वाली हो ! मेरे काम-क्रोध, लोभ- 
मोह को नष्ट करके सदा मेरी श्रद्धा-भक्ति को बढ़ाओ ।। 5॥। 

O the consort of the Jyeshtheshvara! You are 
the bestower of the pleasures of the mundane world 
and the blissful state of the transcendental world. You 


are the destroyer of the Maha-Moha, which is the 
great delusion. O Mother Jyeshtheshvari! Grant me 
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the Shradhha —faith and Bhakti—devotion, after 
destroying Krodha—anger, Lobha—greed, Moha— 
delusion with ignorance. 5 

सदा भयहरे देवि भक्तानामार्ति नाशिनि। 

दुख दुरिष्ट शमने ज्येष्ठेश्वरि नमोस्तुते।। 6 ।। 

हे ज्येष्ठेश्वरि ! तू ही भक्तों के दुःख, भय तथा अमंगल दूर 
करने वाली हो! तुम्ही को बार-बार प्रणाम हो! ।। 6।। 

You are the Consort of Jyeshtheshvara.My 
obesisance and prostrations to you! You are the 


remover of fear, as you make the devotees free from 
all the anxieties related to the world of existence. 6 


वरा भयप्रदे देवि सर्वालंकार भूषिते । 

शीघ्र सिद्धिप्रदे देवि ज्येप्ठेश्वरि नमोस्तु ते ।। 7॥। 

हे सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ज्येष्ठे! तू ही 
भक्तजनों को उत्तम वर तथा अभय देकर उन्हे सब कार्यो में 
सिद्धी देती हो! बार-बार नमन तथा प्रणाम हो! ।। 7॥। 


O Jyeshtheshvari! You are adorned with all the 
ornamental jewellery and diamonds. You grace the 
Bhaktas—devotees with having all their desires 
fulfilled. You shower them the grace of being profi- 
cient and perfect ! Adoration and prostrations be to 
you! 7 


ज्येष्ठमासस्य पंचम्यां मुदिते विघ्नहारिणि । 
सदा सुखकरे देवि ज्येष्ठेश्वरि नमोस्तु ते।। 8॥। 
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हे ज्येष्ठ मास की कृष्ण पंचमी को उत्पन्न हुई विघ्नहारिणी 
ज्येष्ठे! तू सदा भक्तों को सुख-सम्पत्ति देने वाली हो ! तुमको मेरा 
बार-बार नमन तथा प्रणाम हो ।।8।। 


O Jyeshtha! You have surfaced on the Satisara 
on the Panchami Tithi of the Jyeshtha month. You 
assumed this'Name and Form’, purely to make your 
devotees free from obstacles and unwanted situations. 
Be my repeated prostrations to you! 8 


भक्त रक्षा परे देवि सर्व सौभग्यदायिनि। 

प्रहर विघ्न संघास्त्वं वृद्धि wisg च देहि में।। 9॥। 

हे ABAR! आप सदा भक्तरक्षा-तत्पर होकर उनको 
सुख-सौभाग्य देने वाली हो! कृपया हमारे बाधास्वरूप विष्नों 


को दूर किजिए और प्रत्येक कार्य में हमें वृद्धि और सिद्धि प्रदान 
किजिए।।। 9। 


O Jyeshtheshvari! You are always eager to 
bestow upon your devotees the auspiciousness, good- 
luck and fortune. Do please remove all the obstacles 
and problems from our lives. Grant us all progress 
and Siddhi, which is Perfection. 


Note: These nine shlokas are very inspiring for 
the devoties, who recite it on the 'Brihaspativaar - 
Thursday, in general, but in the month of Jyestha 


(Zeystha) in particular. These are Spiritual in essence, 
devotional in Spirit! 


पहला अध्याय 


ज्येष्ठा प्रादुर्भाव 
So सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि i 
बुद्धिं या नः प्रचोदयात्‌। 


जो सम्पूर्ण चैतन्ययुक्त है, आद्याशक्ति, श्रीविद्या स्वरूपिणी 
शक्ति है। उन्ही का हम ध्यान करते हैं, वही हमारी बुद्धि को 
संवित्‌ को ओर प्रेरित करें। 

ज्येष्ठा प्रादुर्भाव - जब श्री भेरवी ने श्री भैरव से राज्ञा 
प्रादुर्भव की कथा पूर्ण रूप से सुनी; तदन्तर भैरवी, भैरव से 
बोली - हे भैरव! मैं राज्ञा प्रादुर्भाव सुनकर कृतार्थ हुई, अब मैं 
ज्येष्ठा प्रदुर्भाव सुनना चाहती हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य 
ब्रह्महत्यादि जैसे पापों से मुक्ति पा सकता है। 

भैरव बोले, हे भैरवी! मै तुम्हें लक्ष्मी तथा ज्येष्ठा का 
प्रदुर्भाव सुनाता हूँ , क्योंकि लक्ष्मी की रक्षा-हेतु ही ज्येष्ठा का 
प्रदर्भाव हुआ है, अतः मै इन दोनों के प्रादुर्भाव के विषय में 
कहूँगा, तो ध्यान से सुनो! 

प्रचीन समय में देवासुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर 
सागर को मथ डाला, जिसके फलस्वरूप उसमें चौदहरल स्वरूप 
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वस्तुएँ प्राप्त हुई । इनमें तेरह देवताओं ने ले लीं, और चौदहवाँ 
कालकूट विष किसी ने ग्रहण नही किया। इन्द्र ने अमृत और 
ऐरावत हाथी को ग्रहण किया तथा विष्णु ने कौस्तुभ रत्न तथा 
लक्ष्मी की कामना की। विष-गन्ध से सारा जगत क्षुब्ध हुआ, 
जिसके कारण सब परेशान थे। ठीक उसी समय लोकानुग्रह की 
कामना के वशीभूत होकर, भगवान्‌ शंकर वहाँ आये और विष 
'पी लिया। यह अभूतपूर्व कार्य करने के कारण वे मृत्युंजय या 
नीलकण्ठ कहलाये | 


जब असुरों ने सब रत्न समान वस्तुएँ देवताओं के द्वारा ली 
हुई देखीं, तो वे कालकूट विष की जहरीली गन्ध से उन्मत्त हुए 
और लक्ष्मी को देवताओं से छीनकर गोपाद्वि की गुफा में छिपा 
दिया। आजकल उसका नाम गोप्यगार (वर्तमान) गुपकार है। 

असुर लक्ष्मी को छिपाने के बाद विष गन्ध से उन्मत्त 
होकर सामने ही निर्मल जल वाले डल सरोवर को देखकर ST 
की अभिलाषा से वहाँ चल पडे । स्नान करने के अनन्तर तटवर्तीय 
स्थान पर शंकर की मूर्ति पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वे अपनी 
गगरियों से उस मूर्ति पर भक्तिपूर्वक जल चढ़ाने लगे। जिसके 
कारण आज भी यह स्थान गगरीबल नाम से प्रसिद्ध है। 

उसी समय अन्य देवताओं के साथ वहाँ भगवान विष्णु 
पधारे। वे भी शिव-भक्ति से प्ररित होकर शंकर की स्तुति करते | 
लगे। उनको स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए 
और भगवान विष्णु से बोले -- मैंने पहले ही जान लिया था 
कि समुद्र मन्थन के बाद असुर लक्ष्मी को छिपायेंगे | अत: मैंने 
उन्हे सम्मोहित किया, जिसके प्रभाव से वे मेरी मूर्ति पर जल 
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चढ़ाने लगे। इसी समय मैंने लक्ष्मी को गुफा से मुक्त किया, 
और उसके स्थान पर असुर-संहारिणी भक्त-भयहारिणी ज्येष्ठा 
को उत्पन्न किया है। यह कहकर शंकर अदृश्य हो गये। 

तत्क्षण भगवान्‌ शंकर के प्रभाव से ज्येष्ठा उत्पन्न हुई, जो 
गौर वर्ण को थी, जिसके पीले वस्त्र थे। एक हाथ में कमल, 
दूसरे हाथ में खप्पर था | आँखे भूरी थीं । ऐसी ज्येष्ठा को देखकर 
शंकर के प्रभाव से असुर उसे लक्ष्मी समझकर' यह मेरी है, यह 
मेरी है' कहते हुए, अपनी गगरियों को फोडकर उसके पास 
दौड़ने लगे। मोहवश कोई उसके पाँव, कोई उसकी भुजाएँ, कोई 
सामने तथा कोई पीछे से पकड़ने लगा। 

इतने में भगवान्‌ शंकर फिर वहाँ प्रकट gu उन्होने ऐसा 
न करने के लिए असुरों को ललकारा। यह सुनकर असुरों ने 
एक पत्थर जिसका आकार हाथी जैसा था उठाया और देवताओं 
पर फेंका। परन्तु वह पत्थर देवताओं पर न पड़कर गोपाद्रि की 
तलहटी मे गिरा । जिस स्थान पर वह पत्थर गिरा था, उस स्थान 
को हस्तिशिला (वर्तमान हॅसिपल) कहते हें तथा जिस स्थान 
पर असुरों ने ज्येष्ठा को देखा वह स्थान (वर्तमान ज़ीठययॉर ) 
नाम से प्रसिद्ध है। 

शंकर ने जब असुरों द्वारा देवताओं का हत्याकाण्ड देखा, 
तो वे बहुत क्रोधी हुए, उनकी क्रोधाग्नि से वीरगणो समेत वीर 
बैताल उत्पन्न हुआ। उसने भगवान्‌ शंकर को साष्टाग प्रणाम 
किया। शंकर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले — है 
वीर बैताल! तुम इन देव विरोधी दानवों को अपनी भयानक 
गर्जना से नष्ट भ्रष्ट करके इधर ही रहो। मैं लक्ष्मी विष्णु को देता 
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हूँ और स्वयं ज्येष्ठा को अपनी सहकर्मणी अर्धांगिनी शक्ति 
बनाकर आज से ज्येष्ठेश्वर कहलाउंगा | यही मेरा प्रिय सम्बोधन 
फलदायी रहेगा | 

यह सुनकर वीर वैताल अपने वीर गणों के समेत असुरों 
से युद्ध करने के लिये गया। उसे आते देख असुर भी अपने 
आयुद्ध लेकर आ गये। दोनो सेनाओं में घमासान युद्ध छिडि 
गया और वीर वैताल की विजय हुई । असुरों को पराजय से 
शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वीर बैताल को बुलाकर कहा- 

वस्तुतः तुम मेरे गणेश जैसे पुत्र हो। आज से तुम मेरे 
भक्तजनों की विघ्नबाघओं के निवारक तथा सिद्धिदायक होंगे, 
मेरे प्रभाव से तुम भक्तजनों को थन, धान्य, सन्तति, सुख देने 
वाले भी होंगे। ये जो युद्ध मे बचे हुए दानव हैं, ये तेरी सेवा के 
लिए यहाँ ही ठहरेंगे। आज से जो यहाँ तुम्हारी, ज्येष्ठ देवी की, 
लक्ष्मी देवी की विधिपूर्वक पूजा कर लेगा, उसकी सब प्रकार को 
विघ्न बाधाएँ दूर होंगी तथा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। 

पूजा के अतिरिक्त जो भक्तिपूर्वक ज्येष्ठा या तुमको वैष्णव 
या अवैष्णव बलि देंगे उन्हें भी सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त 
होगी, और सब विघ्न बाधाएँ दूर होगी । फिर प्रसन्नमुखी लक्ष्मी 
जी ने भी यही वरदान ज्येष्ठा और वीर बैताल को दिया । विशेषतः 
ज्येष्ठ मास के वीरवारों को जो कोई पीले चावल, मिष्ठान्न हलवे 
आदि की बलि तुम दोनों का दे देगा, उसको सब कामों में 
सिद्धि होगी और सब प्रकार के विघ्न दूर होंगे। 

इतना कहने के बाद शंकर ने लक्ष्मी को विष्णु के पास 
जाने की आज्ञा दी तथा स्वयं ज्येष्ठा ग्रहण की p क्योंकि शंकर ने | 
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माया के बल से ज्येष्ठा को उत्पन्न किया था, अत: यह स्थान 
ज्येष्ठेश्वर वर्तमान जीठ्ययॉर कहलाया। 


भेरव, भेरवी से कहता है-- इस प्रकार मैंने लक्ष्मी व 
ज्येष्ठा का WS Ha आपको सुनाया, इसके सुनने से या पढ़ने से 
मनुष्य पुण्यशील तथा भाग्यशाली बनते हैं यह विवरण कलियुग 
में बड़ा पापनाशक है। श्राद्धालु लोग इसे पढ़कर या सुनकर 
निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

श्री संहिता का लक्ष्मी ज्येष्ठा प्रार्दुभाव 
नाम का पहला अध्याय समाप्त | 
।। श्रीऽस्तु ३ l 


First Chapter 
Jyeshtha Pradurbhava 


After listening to the grand and great story of 
the Raginya Sahsranama, Bhairavi asked Bhairava: 


«O Bhairava! I got very much delighted, while 
listening to the Raginya-Pradurbhava from your 
mouth. Now, I would like to hear about the Jyeshtha- 
Pradurbhava from you.That hymn would help the 
human beings to get relieved from the infliction 
received by them, because of the great sins —like 
Brahmahatyaa—the murder of those, who are 
righteous and believer in the Dharma. Those who 
are realized souls are Brahmans. Brahman means the 
soul searching person. 

To this the Bhairava said: 


*O Bhairavi! I am going to narrate you the 
Pradurbhava of Lakshmi and Jyeshtha. Because the 
Jyeshtha-Pradurhava has been evolved for the safeguard 
of the Lakshmi. Do listen carefully to the Pradurbhava 
of Lakhsmi and Jyeshtha . 


In the beginning of the creation, Asuras and 
Devatas both churned the ocean, for obtaining the 
Amrita—nectar or ambrosia, for attaining the 
Immortality. While churning they got the Fourteen types 
of Ratans--Jewels. Out of these the Devatas took the 
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‘Thirteen jewel objects’, for the result of the churning 
of the ocean. The fourteenth was the 'Kaalakuta-Visha + 
deadly poison from the ocean. Indra took Amrita and 
the Celestial elephant—Airavata. Vishnu took hold of 
Lakshmi and the Kaustubha Jewel. 


Because of the most deadly Poison, there spread 
the fumes of destruction around the whole manifestation. 
There and then, Shankara reached there for saving the 
mass destruction ofthe Prakriti, and Himself consumed 
the ‘Halahala-Kalakuta’ poison, for saving the 
manifested life—the animate and inanimate. Thus, 
Shiva was adored as the Neela-Kantha, for consuming 
the ‘Halahal’ poison, as His throat turned bluish because 
ofthe effect ofthis poison. As Shiva retained the poison 
in his Kantha—the throat,he was then adored as the 
Neel-kantha. 

Asuras observed that all the gems and Lakshmi 
have been taken away by the Devatas. Then, they 
snatched Lakshmi from Vishnu, under the influence of 
the fumes of the Kaalakuta poison. They hid themselves 
in the Gopadri cave, within the Mahadeva range, known 
as the Gopya-Agara, popularly known as the (Gupakar) 
because of the linguistic changes. Under the influence 
of the smell and fumes of the Kaalakuta poison, they 
got effected with deadly intoxication, intended to have 
bath in the Padma Sarovara—Dal Lake. 

After taking the dip in the Sarovara, they saw the 
Murti of Shankara, on the banks of the Sarovara, adored 
as the Sureshvara. Being the devotees of Shankara, they 
propitiated Him with the ° Jala-Abhishekam à E 
water oblations with their ' Ghata-Ghrika’— pitenets. 
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That is why, this bank of the Padma -Sarovar—Dal 
lake is known as the GagriBal area, as the water 
oblations were offered to Shankara there. 


Shri Vishnu also reached on the spot, along with 
the multitude of the Devatas. He also started adoring 
Shiva, in his Yogic Mudra, meditating upon the Graceful 
Shiva,who had turned Neela-kantha, for saving the rest 
of creation. Because of the Stuti—Ludation, Shankara 
in his Ashutosha-mood of getting pleased with small 
oblations like water, Akshat, unbroken rice grains 
appeared before Shri Vishnu and spoke to Vishnu—the 
sustaining ‘cause’ of this universe, as under: 


“I knew that Lakshmi will be snatched and taken 
away by the Asuras. Therefore, I deluded them through 
my Maya Shakti, with the result that the Asuras started 
oblating my Murti with the ‘Sarovara Water’. At that 
very moment, I made Lakshmi to be freed from their 
captivity in the cave at Gopadri. At that very place under 
the Tejas Shakti of Shiva, Devi Jyeshtha with the 
identical effulgence of Lakshmi got incarnated, for 
killing the Asuras with an eye on the “Amrita and 
Lakshmi.” After saying so to Shri Vishnu- the sustainers 


of the universse, then Shankara went to his own realm 
at Kailasa. 


There and then Jyeshtha appeared with the golden 
hue, adorned with the yellow garments. In one of Her 
hands, She did hold a Lotus and in another, She held a 
sword. Her eyes seemed to be brown. Seeing this form 
of this celestial beauty, the Asuras took Her for Lakshmi. 
Each of them, claiming Her—"My Own, My Own". 
While, running after Her, the Asuras broke thei! 
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Kumbha—pitchers. All of them, because of the 
influence of the cosmic delusion, some approached Her 
through feet and legs, some through arms and hands 
some tried to catch Her from the front, some from the 
behind. It was all tug of war for the Asuras, under the 
influence of the Lord Shiva. 


Meanwhile, Shankara appeared before the Asuras 
again and whirled upon them not to do this Asuric act, 
to take and hide Lakshmi. Not listening to this warning, 
given by Lord Shiva, they took a big rock ofthe size of 
a big elephant, and hurled upon the rock-mountain on 
the Devatas. But that mountain did not fall on the 
Devatas, rather it fell at the foot hill of Gopadri. It is 
said that where the big elephant like rock fell down, 
that was known as the Hastipala-shila. (Hasi Pala in 
Kashmiri language) 

Where the Asuras saw Jyeshtha, is being revered 
as the Jyeshtheshvara—ZeethYai'r. While Shankara 
observing the crushing defeat ofthe Devatas, he became 
enraged, and his anger turned into the appearance of 
the *Vetala-Bhairava' including the other Bhairavas. 
Thus the Vetala prostrated before Shankara. Shankara 
got very much delighted on seeing the Vetala and 
commanded Vetala:“O VeeraVetala! You just finish 
these Asuras and remain there stationed. Lam presenting 
Lakshmi to Vishnu, and will make Jyeshtha as ads 
Ardhangini—consort. I will then assume the Name 0 x 
Jyeshtheshvara — the complementary force of S 
Jyeshtha.” 


Listening to the Divine injunction given by 
Shankara, the Vetala-Bhairava, along with his Ganas- 
troops, proceeded to fight the Asuras. On seeing the 
Divine forces led by the Vetala, the multitude of the 
Asuras took their deadly weapons, causing the great 
war between the Asuras and the forces of Shankara 
under the command of the Vetala-Bhairava. The Asuras 
got killed and the Vetala became victorious. Shankara 
got very much delighted. He directed Veera-Vetala to 
come before him. While Veera-Vetala was prostrating 
at the feet of Shankara. Then Shankara said: 


“You are like Adideva—Ganesha to me. From this 
very moment, you will be entitled to bestow upon all 
the riches, good fortune and purity to the devotees. You 
will, also be providing wishes, tranquility to the 
devotees. You will ward off their misfortunes. You will 
be care taker of those Asuras as well, who were left 
behind during this great war between Asuras and 
yourself. Now, these Asuras will be for your service as 
attendants. From today, those who will perform Puja at 
the Garbha-Graha (sanctum-sanctorum) of Jyeshtha, 
who is verily Laksmi, will be bestowed upon with peace, 
progress and wellbeing including the highest 
emancipation of Siddhi or spiritual perfection. 


Those who will offer Bali or sacrifice of their 
choice as recommended by the scriptures, will also get 
the spiritual attainment and would be freed from the 
worldly problems, ailments and misfortunes. Then, 
Lakshmi also bestowed grace to ‘Jyeshttha Devi’ and 
to the “Veera-Vetala’. She commanded— “Those who 
would offer Haridra-Anna or Tahri—rice cooked with 
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turmeric, and with traditional Bali, would get all the 
wishes fulfilled and will be freed from all the obstacles.” 


After the boon giving Muhurta, Shri Lakshmi was 
taken by Vishnu, and Jyeshtha became the consort of 
Shiva as Jyeshtheshvara. Thus, this sacred spot at the 
Mahadeva range of mountain is adored as the 
Jyeshtheshvara or ZeethYai’r. 

Bhairava says to Bhairavi: “I have now revealed 
to you the Pradurbhava of Lakshmi and Jyeshtha, 
whosoever reads it or conveys the Pradurbhava message 
to others and listens to this Akhyana, will be rewarded 
with the great boons. This is one of the remedies to be 
far from the inflicts caused in the Kaliyuga.” The 
devotees earn the merits for Siddhi or perfection. 

First Chapter of Shri Samhita is concluded. 


The Shiva Samhita, as is refered in the epilogue 
to the Shiva Raginya-Pradurbhava. Raginya Devi is 
revered as the Shiva Raja-Rajeshwari, who is Shivasya 
- Vidya, among the Dasha Mahavidyas. She is adored 
as the Jyeshttha. 


'' एका भगवती देवी सर्वेषां कारणं हि या। 


महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकतिरण्यया।। 
-देवीभागवत्‌ 


दूसरा अध्याय 


श्री भैरवी भैरव से बोली - हे भैरव! आपके मुख से 
श्री लक्ष्मी, श्री ज्येष्ठा तथा वीर वैताल का प्रादुभाव सुनकर 
कृतार्थ हुई, अब मैं पूजा फल सुनना चाहती हूँ-कि किस तिथि, 
किस मास में कैसे इनको पूजा करनी चाहिए। कुपया विस्तार 
से कहिए! 
श्री भैरव बोले- हे देवि! सर्वप्रथम मैं अद्भुत महिमा 
वाले लक्ष्मी प्रार्दुभाव के दिन का वर्णन करूँगा, जिसके सुनने 
से लक्ष्मी स्थिर रहती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी को 
लक्ष्मी समुद्र से निकलती है, अतः इसी दिन इसकी पूजा करनी 
चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके नित्यकर्म के अनन्तर गन्ध, 
माल्य, फल, फूलों तथा प्रसाद रूप में पीले चावल या मिष्ठान्न, 
हलवे से लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। फिर यह प्रसाद स्वयं 
भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी उस भक्त पर 
प्रसन्न हो जाती है, उनकी सुख-सम्पत्ति बढ़ती है। सब प्रकार 
के पापों का नाश होता है अतः हर तरह से सुखी रहने के लिए 
श्री पंचमी अवश्य मनानी चाहिए! 
हे देवी, अब वीर वैताल और ज्येष्ठा पूजा का, पूजा- 
बलि-विषयक वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी को 
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वीर वैताल को पूजा करनी चाहिए, पहले चतुर्थी को एकाहार 
भोजन करना चाहिए, पंचमी को पूर्ण उपवास रखना चहिए। 
ऐसा करने से मनुष्य सब प्रकार की कामनाएँ प्राप्त करता है तथा 
सब प्रकार के दुख दारिद्र से छुटकारा प्राप्त करता है। 

हे देवी, अब तुम ज्येष्ठा-पूजा का विधान और उसका 
फल सावधान होकर सुनो ! ज्येष्ठा जी को शंकर ने ज्येष्ठ कृष्ण 
पंचमी को उत्पन्न किया। इसी दिन यह ज्येष्ठेशवरी कहलाई 
अतः इस दिन जो परम भक्ति से इनकी पूजा गन्ध, पुष्प,धूप, 
दीप नैवेद्य चढ़ाकर करता है, उसको सब कामनाएँ पूरी होती 
हैं। धन चाहने वाला धन, उत्तम स्त्री चाहने वाला सुशीला स्त्री, 
अच्छा सुशील पति चाहने वाली कन्या उत्तम पति, अपुत्रा स्त्री 
सुन्दर पुत्र, महाभय में पड़े हुए को भय मुक्ति, विघ्नबाधाओं से 
त्रस्त दुखी प्राणीयों का विघ्ननाश होता है, अतः इनकी पूजा 
अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि शंकर ने भक्तों की विघ्नबाधाएँ 
दूर करने के लिए ही इन्हे उत्पन्न किया है। यदि संभव हो 
पंचमी, षष्ठी दोनों दिनों में पूजा के अतिरिक्त तांत्रिक या वैदिक 
रीति से यज्ञ भी करना चहिए। ऐसा करने से सब कामनाएं पूर्ण 
होती है, विशेषतः देशोपद्रव या राज्योपद्रव होने पर या आकाशीय- 
पातालीय भय उपस्थित होने पर अथवा और कोई महाभय, 
ग्रह-पीडा, महामारी शत्रुसंकट आ पड़ा हो तो ज्येष्ठा पूजन से 
तत्क्षण छुटकारा मिलता है। = 

भगवान्‌ शंकर अपनी पूजा से उतना AAA नही हत, 
जितने ज्येष्ठा और वीर वेताल की पूजा से। जिसको किसी 
प्रकार से भय मुक्ति नहीं होती हो वह यहाँ बलि देकर भयमुक्त 
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हो जाता है। सारा ज्येष्ठोर ग्राम ही वैताल और ज्येष्ठा का क्षेत्र 
है, इसकी महिमा स्वर्ग व पृथ्वी में दुर्लभ है। यह पवित्रतम 
स्थान है। यह सिद्धिदायक स्थान है। यहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, 
यक्ष, डाकिनी, राक्षसों की सब बाधाएँ दूर हो जाती हैं। पापी 
लोगों के लिए यह स्थान पाप मोचक तथा सुख शान्ति देने वाला 
है। अधिक क्या कहूँ ... महाविघ्न बाधाओं के उपस्थित होने 
पर ज्येष्ठा देबी का अवश्य आश्रय लेना चाहिए। ऐसा करने से 
मनुष्य सब प्रकार के क्लेशों से मुक्ति पाता है। 
मैंने तुमको वैशाख कृष्ण पंचमी को लक्ष्मी को और 
ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी को ज्येष्ठा की, तथा ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी को वीर 
वैताल भैरव की पूजा का आदेश दिया। इन दिनों परमभक्ति से 
अपनी-अपनी तिथि पर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से अवश्य 
इनकी पूजा करनी चाहिए। 
जो इन तीनों को भक्तिपूर्वक मनाते तथा उनका विधि 
पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, उन्हे SBA सब प्रकार के मनोरथ 
पूर्ण करती है और fau बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। हे प्रिये! 
यह मैने ज्येष्ठा क्षेत्र की महिमा वर्णन की | जो भी इसे पढ़ता या 
p. अथवा सुनाता है उनके सब प्रकार के पाप दूर हो जाते 
| 
बालार्कायुततेजसां त्रिनयनां रक्तोम्बरोह्लासिनीम्‌ 
नानालंकृतिराजमानवपुषां बालोडुराट्शेखराम्‌। 
हस्तैरिक्षुधनुःसुणिं सुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीम्‌ 
श्रीचक्रस्थितसुन्दरी त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेता ।। 
सा चा माया परे तत्वे संविदारूपे सर्वदा । 
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ततो मायाविशिष्टायां तां संविदं परमेश्वरीम्‌ ।। 
मायेश्वरीं भगवतीं सकच्चदानंद्‌-रूपिणीं। 
ध्यायेत्‌ तथाराहयेत्‌ च प्रण्म्येत्‌ च जपेदयि।। 
तेन सा सदया भूत्वा मोचयत्येव देहिनम्‌। 
स्वमायां संहरत्येव स्वनुभूति प्रदानतः।। 
अगम्ये जगतामाये माहेश्वरी RETI | 
अक्षेषरूपरूपस्ये जगद्धात्रि नमोस्तुते | 
तीर्थ यज्ञ तपोदान योग सारे जर्न्मच। 
त्वमेव सर्वसर्वस्ये जगद्धात्रि नमोस्तुते i 
दयारूपे दयादृष्टे «um दःखमोचनी। 
सर्व आपत्तारिके दुर्गे जगद्धात्रि नमोस्तुते। 

-जगद्धात्रि तत्त्व ।। 

- देवीभागवत्‌ 


श्री संहिता का ज्येष्ठा क्षेत्र महिमा 


नामक दूसरा अध्याय समाप्त | 
।। ऊँ श्रीऽस्तु 3 
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Chapter 2 

Shri Bhairavi spoke to Shri Bhairava: “I got so 
excited to listen to the Pradurbhava of Lakshmi, 
Jyeshtha and the Veer Vetala. So I want to know about 
the merits bestowed upon the devotees, who offer the 
devotional Puja. Please be gracious enough to convey 
about the Tithi, and auspicious month for performing 
the desired Puja, in the prescribed and detailed manner.” 


Shri Bhairava replied: “O Devi! At the very outset, 
I will narrate to you the Tithi of the ‘Appearance of 
Shri Lakshmi’,who is highly acclaimed and revered. 
While listening to Her glory, a devotee is always seeing 
glory and peace within and around, because Lakshmi 
abides always and ever, with the true aspirant. She 
appears on the Vaishakha Krishna Paksha -Panchami, 
from the ocean. She should be invoked with the Lakshmi 
Sukta, with the offerings of incense, Dhoop, Mala-floral 
garland, seasonal sweet fruits and puddings, after taking 
a bath and performing Nitya Karma like Snaana- 
Sandhya, Agnihotra and adoration to the Ishta Devata. 
Naivedya of sweet dishes made from the wheat flour, 
prepared with Ghee—clarified butter and sugar is to be 
presented, She should be propitiated particularly on that 
E e is revered as the Shri Panchami. The 
aei स oe be taken by the devotee 
„as well. Lakshmi gets delighted 
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with this Saatvik Puja. The devotee is blessed with all 
peace, progress and prosperity. 

O Devi! “I am going to tell you about the Puja 
Viddhi of the Veera-Vetala. The Vetala should be invoked 
on the Jyeshtha Krishna Paksha-Shashti. On the Krishna 
Paksha-Chaturthi, a devotee needs to keep a Vratta— 
commitment to the Vedic and Agamic injunctions. He 
must take food only once, and keep total fast on the 
Panchami Tithi. On the Shashti or Sixth Tithi, the 
devotee must perform Agni-Hotra, with sacrificial 
ingredients, and with determined devotion. Thus, the 
devotee will be blessed and will get his/her desires 
fulfilled. He/She would be free from all misfortunes 
and will live very meaningful spiritual life.” 


“O Devi! Now listen to the Puja Modulations of 
Shri Jyeshtha along with its merits. Jyeshtha got 
incarnated and appeared through the Ichha Shakti of 
Shiva, on the Jyeshtha Krishna Paksha Panchami. She 
was revered as the Jyeshtheshvari Devi on that Tithi, 
being the day of Her incarnation and appearance, at the 
Gopadri foot hill of the Jyeshtheshvara.” 


The devotees invoke Her with necessary Homa 
—Yajnya ingredients including fruits, flowers, 
Naivedya, Dhoopa and Deepa. With the result, the 
devotees are blessed with Dharma, Artha, Kaama and 
Moksha, Those who are involved with great 
shortcomings do get plenty to en] oy and overcome the 
miseries and misfortunes. The virgins get nice grooms 
of the best of Kulas—spiritual clans. Those, who a 
desirous of a son, are graced with the son with piua 
leaning. Its Yajnya removes various diseases an 
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obstacles in life. The devotees are advised to perform 
the synthesis of the Vedic and Agamic Yajnyas of Devi. 


The problems related to life get solved, including 
the natural calamities related to the oceanic, and aerial 
ones. Dakini and Shakini turn benevolent. The Asuras 
lose their supermacy of the Tamasic nature, over the 
saintly persons. 


O Devi! I have asked you to observe the 
Vaishakha Krishna Paksha Panchami, and Jyeshtha 
Krishna Paksha Panchami and Shashti for invoking 
Lakshmi, Jyeshtha and the Vetala. So you should 
observe strict discipline in invoking these cosmic 


Shaktis, with Dhoopa, Deepa, Akshat, Homa, Tarpana, 
flowers and Naivedya. 


Those who will adhere to it and make a vow to 
perform it with all purity of mind, body and soul will 
be graced with merits and his desires fulfilled. I have 
narrated the ‘Jyeshtha-Pradurbhava’, including the 
Lakshmi and the Vetala Bhairava. He/she whosoever 


reads it, and or tells it to the devotees, he/she gets freed 
from all the sins. 


The Second Chapter of Shri Samhita is concluded. 
OM SHANTI SHANTISHANTI 
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B भगवती की आनंद लहरी 


सादर निवेदनम्‌ 


रमणीयम्‌ 
गोपादरी भूतल सुन्दरम्‌! 


ज्येष्ठा की लतिका, मन्त्र मुग्ध कर्ती 

आनंद लहरी है गोपादरी 

| सौन्दर्य आभा की मज्जरी 

| मृदुल स्वर में गूजित बनी, शास्त्र की प्रहरी! 
मासोत्तमं में ज्येष्ठा, बृहस्पति वार की सहोदरी 
है श्रेष्ठा, अद्भुत ज्ञान प्रकाश की प्रति स्वरूपिणी 
तू है सद्राणी शिवानी भी भवानी है तू मृडानी 
स्वयं करती संवाद, सर्वत्र सरोवर diti 


सादर निवेदनम्‌ 
अति शोभनियम्‌ 
अति 


रमणीयम्‌ 
है वही शाक्त धर्म का प्रस्फुरणम्‌ 
आणम का प्रतयक्ष दर्शनम्‌ 
विसर्ग शक्तिः या शम्भु हृदये अवतरणम्‌ 
विधि प्रणाली है आगम यंत्रनिवासनम्‌ 
पूर्णत्व है मातृका पूजनम्‌ 
यत्स्याम्‌ पश्यंती स्पंदनम्‌ 
विभुना सम्पुटी करोति 


अति रमणीयम्‌ जे 
ॐ हीं श्री कर्ली ज्येष्टाये स्वाहा इति समर्पण । 
इति समर्पणं! इति समर्पणं! जया सिबू 
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